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| आय्यसमाज के नियम 
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१--सब सत्यविद्या ओर जो पदाथविद्य: से जाने जाते हैं उन प्तः 

7४ आदिमूल परमेश्वर हे । 

२---इश्वर साच्िदानन्दस्थरूप, निराकार, सवेशक्षिमान्‌, न्‍्यायक 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपभ, सर्वा: 
सर्वेश्वर, सवव्यापक्, सवास्तयामी, अजर, अमर, अभय, नि 
पवित्र और खुष्टिकता है। उसी की उपासना करनी योग्य है 

२--वेद सब तत्यविदाओं का पुस्तक है। बेद का पढ़ना पड़ाना * 
सुनना सुनाना सव आर्य्यों का परम धर्म हे । 


४--पत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवेदा उद्चत र 


किक फल 
५ चाहिये । 

रा के ् ०६? आह 

५ १7सब काम धमाजुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को विचार क 
9) करने चाहियें । 

9ल्‍ ६--संसार का उाकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश है अ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नाति करना | 

२ 

रे 4 आफ ९ (5 आर े 

। ७--सब से ग्रीतिपूचक धर्मोनुसार, यथायोग्य वत्तना चाहिये । 
। 

9,| ८--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 

के 


45४ 


६--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ठ नरहना चाहिये 
सवकी उन्नति में अपनी उन्नति समकनी चाहिये । 


१०-सब मनु्यों को सामानिक सवोहितकारी नियम पालने में पर 
रहना चाहिये ओर प्रत्येक द्वितकारी नियम मे सब स्व॒तन्त्र रहे 
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